का शो है bregma का शो है बिजधाकशोकाशो वो कै शो है ब्रिज भार है शो है ब्रेग हम
सके कैश है धाम सखी क शो है ब्रज धाम सखिया शो है ब्रिज हाम सिया शो है
ब्िजुजहामसकि इस पद की व्याख्या में आप लोगों को बताया गया भगवान के अनेक अभिन्न
स्वरुप हैं अतएव उनके अनेक अभिन्न लोक भी है अभिन्न ध्यान रखना भगवान अनेक नहीं
इसलिए उनके लोग भी अनेक नहीं किन्तु भगवान के अभिन्न स्वरुप अनेक हैं अतएव उनके
अभिन्न स्वरुप लोक भी अनेक हैं प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजिये भगवान का 1 स्वरुप
है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म उनके लोक का नाम है सिद्ध लोक भगवान के 1
स्वरुप का नाम है सगुण विशेष साकार परमात्मा ब्रह्म उनके लोक का नाम है परव्योम
वैकुंठ और भगवान के 1 स्वरुप का नाम है सगुण साकार भगवत स्वरूप उनके भी अनेक लोग
हैं साकेत लोक आदि किन्तु इन सबसे परे जो लोग या ब्रज धाम है मैंने बताया था कि
भगवान ही बुद्धि से परे हैं चाहे ब्रह्म के स्वरूप वाले हो चाहे परमात्मा के
स्वरूप वाले हो तो लोग तो बुद्धि से परे होंगे ही बुद्धि तो मटीरियल है ये मायिक
जगत में ही अपूर्ण है तमाम विश्व के वैज्ञानिक, इस विश्व का आधि कारण जानना चाहते
हैं खरबों रुपया खर्च कर चुके हैं और कर रहे हैं किन्तु अभी तक नहीं जान सके कि
सृष्टि का आदि कारण क्या है इस सृष्टि का जो निर्माता है विधाता वह भी नहीं जान
पाता भगवान को या भगवती विषय को उसको भी मोह हो गया था कृष्णवतार का प्रकरण लोगो
को बताया गया था कुछ दिन तो फिर जन साधारण की क्या कथा और बिचारे क्या समझेंगे
इतना समझ ले यदि वो लोग की हम नहीं समझ सकते तो बस वही सब बड़ी समझ है ध्यान दीजिये
यदि कोई व्यक्ति यही समझ ले की भगवान समझ से परे की बात है भगवान की कोई बात समझ
परे है यस्या मतम तस् मतम तो समझ लो की वो समझदार हो गया उसी को ज्ञानी कहते हैं
विवेकी कहते है तत्व् कहते हैं उसने जान लिया इसलिए अब वो समझने की चेष्टा बुद्धि
से नहीं करेगा उसका 1 लेवल बच गया इसलिए सब अपराध भी उससे बच जायेंगे अब कोई अपराध
भी नहीं कर सकता भगवान ने ऐसा क्यों किया भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई भगवान ने
अवतार क्यों लिया अवतार में ऐसा ऐसा काम क्यों किया ये जो तमाम प्रकार के प्रश्न
विषय में करते है ये सब बंद हो जायेंगे शांत हो जायेगा अब भगवान को जानने का क्या
उपाय है ये सब समझेगा अपनी बुद्धि से दायरे समझने की चिता बंद कर दे हाँ तो ये 2
लोग की गोपी नहीं है जिसको आश्चर्य हो रहा है ये बे दिकी रिचाओं की अवतार है इसने
पहले पहल बृजधाम देखा है और बृज लीला देखी है इसलिए इसको आश्चर्य हो रहा है क्या
आश्चर्य है पहला आश्चर्य अरी सखी ये कैसा बृजधाम है यहाँ न कोई धर्म का विचार करता
है न अधर्म का विचार करता है ये पहला प्वॉइंट ये धर्म शब्द बड़ा भयानक है अनाज काल
से ये शब्द हमारे साथ चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता जायेगा जब हम बृजधाम के
अधिकारी बन जाएंगे तभी ये धर्म शब्द का चक्कर समाप्त हो सकता है उससे पहले कभी
समाप्त नहीं होगा हम चाहे स्वर्ग लोक, जाये, चाहे ब्रह्म लोक, जाए, चाहे मृत्यु
लोक या 84 लाख में कहीं भी घूमते रहे ये धर्म की बीमारी हमारे साथ लगी रहेगी ये ये
धर्म है धर्म है ये धर्म को हम अपनी भाषा में बोलते हैं पूण्य पाप अच्छा बुरा और
गवारी भाषा में ऐसा बोल देते हैं अच्छा बुरा अच्छे कर्म का नाम धर्म और बुरे कर्म
का नाम अधर्म यानि पूण्य का नाम धर्म पाप का नाम अधर्म इसलिए पुण्य न पुण्य लोक कम
नहीं होती पाप पाप जो धर्म करता है उसको होती है अच्छे अच्छे लोग मिलते है की
अच्छा काम कर रहा है और जो बुरा काम करता है उसकी अधोगति होती है और खराब खराब लोग
मिलते है उसी के शास्त्रों में नाम लिखे गए हैं ये स्वर्ग लोक है ये नरक लोक है ये
मृत्यु लोक है ये धर्म नाम की भलाई क्या है संछेप समझिये लिटल में तो आपको बहुत
बार बताया गया होगा जानते ही है आप लोग हमारे विद्यार्थी लोग सब समझते ही है आपको
हमसे अच्छा तो ये धर्म शब्द का सीधा सा अर्थ है तो भुदनिश्ेसिीसधरम जिससे लोक और
पर लोक बन जाए उसका नाम धर्म है लोग माने संसार में जो हम रहते हैं 1 समाज में देश
में यहाँ पर हम ठीक ठीक रह सके हमको टेंशन न हो शांति न हो और मरने के बाद भी हमको
अच्छी गति मिले अच्छा कर्म करेंगे अच्छी गति मिलेगी अब प्रश्न होता है की ये लोग
तो हम लोग जानते हैं पर लोग क्या बला है पर दूसरा ये अपना है तो दूसरा और आजकल तो
इस लोक में भी लोग बंटवारा कर लिए है हिंदुस्तान पाकिस्तान अमेरिका कनाडा तो कहते
है ये हमारा देश है वो दुसरे का देश है लेकिन आध्यात्मिक फिलोसॉफी में ऐसा नहीं है
पूरा मृत लोग हमारा है और पर लोग क्या हैं जहाँ हमारी गति न हो पर लोग इन सब देशों
में तो हम जा सकते हैं जाते हैं रह सकते हैं रहते हैं लेकिन पर लोग हम जा नहीं
सकते देख भी नहीं सकते 1 बार 1 त्रिसंकु था बड़ा धरमात्मा वो विश्वा मित्र के पास
गया और उसने कहा मुझे स्वर्ग देखना है अभी इसी शरीर में विश्वा मित्र ने समझाया कि
भई देखो तुम धर्म किए ही हो पुन किए ही हो अच्छे काम किए ही हो तो स्वर्ग मिलेगा
ही अरे कुछ दिन रुक जाओ जब तुम मर जाओगे शरीर तुम्हारा ये छूट जायेगा तो स्वर्ग
मिल जाएगा ऐसी क्या जल्दी है वो पकड़ गया नहीं गुरुजी हमको तो स्वर्ग देखना है इसी
शरीर से और दिखा सकते हैं समर्थ गुरु है तो विश्वा मित्र ने कहा नहीं ऐसा नहीं है
मैं समर्थ गुरु नहीं हूँ मैं बहुत बड़ा तपसी हूँ ठीक है लेकिन मैं समर्थ नहीं हूँ
समर्थ गुरु का मतलब होता है जो भगवत प्राप्ति कर ले ते ते परावरे शास्त्र वेद कहते
हैं की जब परब्रह्म का दर्शन कर ले भगवान के दर्शन कर लेता है कोई तो उसकी माया
समाप्त हो जाती की माया जब तक समाप्त न हो तब तक कोई योगी ज्ञानी कर्मी कोई हो
विश्व का वो सब कूकर सूकर कीट पतंग के समान ही है क्या इसलिए की माया है प्लस अनंत
जन्मों के संस्कार भी हैं इसलिए वो फिर निचे गिरेगा फिर ऊपर जाएगा ये चक्कर चलता
रहेगा जब तक उसकी जननी उसका रीजन माया समाप्त न होगी तो विश्वा मित्र कहते हैं भाई
मेरी माया को समाप्त हुई नहीं इसलिए मैं समर्थ महापुरुष नहीं हूँ मैं इम्पॉसिबल को
पॉसिबल नहीं कर सकता ये असम्भव को सम्भव करने वाले तो भगवान और सिद्ध महा पुरुष ही
होते है तो ऐसा है की तुम चले जाओ बशिष्ट के पास वो सिद्ध महापुरुष है वशिष्ट के
पास गए तो सम बशिष्ट ने कहा भाई ये गैर कानूनी बात है मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं
करूँगा नहीं मैं कर सकता हूँ लेकिन करूंगा नहीं किसने भेजा है तुमको हमारे पास
विश्वा मित्र ने विश्वा मित्र ढीला है उसका क्रैक है भगवान के कानून के खिलाफ कोई
महापुरुष तो काम करेगा भला वो तो डायरेक्ट सर्वेंट उनका अरे वहाँ पुरुष बनने का
मतलब क्या होता है सीधा मतलब है कि जो भगवान की इच्छा में इच्छा रखे यही 1 तो पाठ
है ये 1 पाठ शिष्य को पढ़ना है यही 1 पाठ भक्त को पढ़ना है यही 1 पाठ शरणागत को पढ़ना
है बस 1 लाइन अपने शरण की इच्छा में इच्छा रखना अपनी प्राइवेट इच्छा न रखना फिर
विश्वा मित्र के पास आया वशिष्टजी तो मना कर रहे है आपने कहाँ भेज दिया डाट लगा दी
हमको डांट पिला दी आजकल लोग कहते है पिला दी डा पिला दिया कोई तरल पदार्थ हो पी
गया हो कोई विश्वा मित्र ने कहा ऐसा है कि तुम बशुष्केलड़कोके पास जाओ वो पैर ऊपर
करके सिर नीचे करके, लटक कर के पेड़ में तपस्या कर रहे हैं वे भेज सकते हैं तुमको
स्वर्ग वहाँ गए तुमलोग भेज तो सकते हैं लेकिन पिता जी से परमिशन ले लू वशिष्ठ
गृहस्त थे उनके बच्चे थे वो अपने पिता के पास गए परमिशन लेने पिता जी ने कहा तमीज
को मैंने रोक दिया था लोगो के पास क्यूँ गया तो 1 महापुरुष का अपमान हो गया उसको
रोकने पर भी गया जैसे संसार में कोई करते है 1 दुसरे से बाप ने रोक दिया बेटे के
पास चलो अपना काम करवा लो झगड़ा बढ़ गया फिर लौट के गया और विश्वा मित्र के पास
उन्होंने कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं भेजता हूँ चाहे मेरी
सारी तपस चल जाए नष्ट हो जाए तपो बल से स्वर्ग भेजा जा सकता है कोई बड़ी बात नहीं
है स्वर्ग तो अपने माया का लोक है खाली भगवान का लोक नहीं भेज सकता कोई तपस्वी
लेकिन स्वर्गादि को भेज सकता है जिपर मनुष्य अपना नुकसान भले ही हो लेकिन ऐसा करना
है उसको संसार में कहते हैं अब तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है प्रतिष्ठा का प्रश्न
कहते है पोजीशन का क्वेश्चन है ऐसा बोलते है पोजिशन पर आ गए विश्वा मित्र और
उन्होंने अपनी तपस्या का फल लगा दिया उसके शरीर के ऊपर और उसका शरीर स्वर्ग को चला
लेकिन वशिष्ठ ने संकल्प किया मैंने रोक दिया था और ये ना जा है काम हो रहा है
स्वर्ग नहीं जा वो ऊपर से गिरा माँ पुरुष के संकल्प के आगे किसकी गलती है फिर लगा
दी वही रुक जाओ भले ही के बीच में रुक जाओ कहते है न धर के रहे न उधर के रहे धोबी
का कुत्ता न घर का, न घाट का और बिचारा बीच में अटक गया संसार में लोग के है
तुम्हारी हालत को की तरह वो अपने हिंदु धर्म में जहाँ वो रुक गया ऊपर नहीं सकता
शिष्ट का संकल्प और यहाँ तपस्या के बल से वो निचे लोक में भी नहीं आया बिचारा तो
उसके लिए टेम्परेरी स्वर्ग बना दिया विश्वा मित्र ने तो जितने भी लोग हैं सब माया
के लोग हैं और ये धर्म से मिल जाते हैं लेकिन इसी शरीर से नहीं मिलते और अनादििकार
चेष्टा कोई करे तो उसको दंड मिलेगा है महापुरुष अगर चाहे तो चाहे जहाँ जाए, स्वर्ग
में जाए में जाए 2 लोक में जाए उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है की तुम यहाँ मत जाओ
वहाँ जाओ मन सैतान का मन काम हो वो जहाँ चाहे वहाँ जाए तो इहलोक और परलोक ये दोनो
की बात जिस से बन जाए उसका नाम धर्म तो वो धर्म जिससे दोनों लोक की बात बन जाए तो
क्या होता है उसका रूप होगा उसकी कोई बुक होगी तमाम है गीता भागवत रामायण गीता
भागवत के धर्म माननीय नहीं है धरम अकानि भगवान के अवतार वेदव्यास मैं जो कहता हूँ
वो धर्म मनु जी महाराज जो कहते हैं वो धर्म न मान लेना तुलसी सूर मीरा कबीर जो
कहते हैं वो धर्म न मान लेना फिर जो वेद कहता है वो धर्म है बेज की अथारटी अंतिम
अकाट इसलिए है की वेद अनाज है उसमे कोई चेंज नहीं हुआ करता जैसे हमारी दुनिया के
कानून में बार बार चेंज होता है ऐसा कानून बनाया नहीं नहीं ठीक नहीं हुआ इसमें
गड़बड़ हो रही है करेक्शन कर दिया अरे अब भी ठीक नहीं हुआ देश काल परिस्थिति
सचवेशनकेअनुसार ला चेंज हुआ करते है ऐसा नहीं होता 1 कानून अनादि काल से अनंत काल
तक तो वे वेद जो अनाज, पर है जो किसी से निर्मित नहीं है भगवत स्वरुप हैं उन वेदों
ने जो धर्म बताया है उसी का नाम धर्म और अधर्म किसे कहते हैं जिसको हम पाप कहते
हैं जो वेद को न माने उसका जो भी कर्म है वह सब अधर्म है सीधी सी परिभाषा जो वेद
को ने प्रैक्टिकल उसके धर्म का पालन करें धर्मात्मा और जो अपमान कर ले मैं किसी के
चक्कर में नहीं पड़ता जी संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं अधिक संख्या में कौन चक्कर
में पड़े तो आजाद आजाद, आजाद और तुम जरा शीशे में शकल, देख लो अरे तुम आजाद हो गए
अनंत जन्मों के कर्मों का बंधन तुम्हारे साथ काल, काल स्वभाव त्रिगुण प्लेस पंच,
कोष वन, बीमारी, है तुम्हारे साथ शरीर की बीमारी मन की बीमारी, बुद्धि की बीमारी,
आत्मा की बीमारी, बाहर की बीमारी, भीतर की बीमारी, इच्छाओं की बीमारी काम क्रोध
लोभ मोह मद के अंग में रहने वाला ये कूड़ा कबाड़ा जी ऐसे बक बक करता है फुल तरह जो
मन में आता है की शास्त्रों वेदों का चक्कर क्यों पाले बिला बजी अरे तुम तो संसारी
कानून को भी चैलेंज नहीं कर सकते दुनिया दारी की जो गवर्नमेंट होती है, उसके कानून
भी तुमको मानने पड़ते हैं अगर नहीं मानोगे सदा होगी जुर्माना होगा दंड मिलेगा अजी
हम तो मनमाना मनमाना नहीं चलेगा फिर जेल खाना होगा मनमाना करने पर तो जिसका गुलामी
का है वो भी मनुष्य बोल देता है तो किसी के सामने नहीं झुका आज तक मैंने कभी हाथ
नहीं फैलाया अरे तुम तो 4 के भिखारी हो तुम क्या अपनी पर्सनालिटी बता रहे हो लम्बी
चौड़ी का अभिकारी भूख लगी प्यास लगी काम युक्त हुआ क्रोध युक्त हुआ लोभ जुक्त हुआ
मोह जुक्त हुआ इशा जुक्त हुआ संस्कार के द्वारा जुक्तलगबंधनहुआ क्रियमाण कर्म का
बंधन अलग तुम तो 1 क्षण के लिए स्वतंत्र नहीं हो 1 बटे सौ सेकंड को भी हाँ जितनी
देर तुम गहरी नींद में सोते हो उतनी देर स्वतंत्र कहे जा सकते हो लेकिन तब भी
स्वतंत्र नहीं हो क्यूँकी कम समय तुम्हारी इंद्री मन बुद्धि का बरकई नहीं होता तो
स्वतंत्रता स्वतंत्रता का प्रश्न ही नहीं पैदा होता कुछ समय तो तुम पेंडिंग में हो
1 क्षण को भी कोई स्वतंत्र हो जाए तो सदा को स्वतंत्र हो जाये गा ये कानून या यानि
भगवत प्राप्ति पर ही कोई भी स्वतंत्र हो सकता है और जिस क्षण में वो भगवत प्राप्ति
होगी उस क्षण से सदा को स्वतंत्र हो जायेगा यकपादपंकजपरागनि सेवक योग प्रभाव,
विधुत खिल कर बंधा स्वर चरंतमुयोपिननहियमना छया पुषाकुतयवबंधा सुखदेव से परीक्षित
ने क्वेश्चन किया था की भगवान या महापुरुष गलत काम क्यों करते हैं जिसको हम दुनिया
वाले गलत कहते हैं वो गलत काम क्यों करते हैं श्रीकृष्ण ने पर स्त्रियों के साथ
महाराज क्यों किया इसी प्रकार तमाम उदाहरण सारे महापुरुषों का है हे अर्जुन सभी का
ज्ञानी नाग कन्या में आसक्त हो रहा है 55 पांडव 1 श्रीमति बना रहे हैं ये सब तमाम
गड़बड़ जो महा पुरुषों के इतिहास में है ऐसा क्यूँ होता है तो अनेक डिटेल में उत्तर
दिया था अंत में कहा था शुकदेव ने देखो ये जो कायदे कानून है न तुम्हारे संसार के
है प्लस वेद के है ये सारे कायदे कानून लोक और वेद के दोनो के महा पुरुष पर लागू
नहीं होते वो स्वर चलन की वो स्वतंत्र हो गए जैसे ही हमारी पृथ्वी है इस पृथ्वी
में आकर्षण शक्ति है कोई चीज अगर आप ऊपर से छोड़ दे तो पृथ्वी खींच लेती है लेकिन
ये ऊँचाई की 1 लिमिट है जहाँ तक की वस्तु को पृथ्वी खींच सकती है अगर उस ऊँचाई की
लिमिट के आगे चली जाए वस्तु तो पृथ्वी नहीं खींच सकती उसी प्रकार जिसने माया को
अतिक्रमण कर लिया माया से परे हो गया भगवान को छू लिया उसके लिए ये शास्त्र वेद के
कानून फिर लागू नहीं होते वे स्वेच्छा चारी होते हैं स्वेच्छा चारी स्वरम चरण उनको
न पाप छू सकता है न पुन्य छू सकता है दोनो नहीं छू सकते वो दोनों से अलग हो गए
जीरो में जीरो घटाओ तो जीरो जीरो में जीरो जोड़ 2 तो जीरो जीरो में गुना करो जीरो
से तो जीरो जीरो में भाग 2 जीरो से तो जीरो चाहे अनंत से गुणा करो जीरो में तो भी
जीरो जैसे लावा होता है चना लैया हुआ तो चने को जब भाड़ में डाल दिया और वो लावा बन
गया चबेना बन गया तो फिर उसको खेत में डालो उसमें सुपर फास्ट बेट, अमोनियम, सल्फेट
और जितने भी खाते हैं वो सब 2 और पानी 2 सूरज की किरण गो हवा 2 दुनिया भर के साइंस
उसमे लगा 2 वो बीज पेड़ नहीं बनेगा क्यूँकि बीज शक्ति नष्ट हो गयी उसी प्रकार महा
पुरुष के द्वारा किए हुए कर्म का बंधन महा पुरुष को नहीं होता क्यूँकी महापुरुष का
वर्क भगवान स्वयं करते हैं महा पुरुष कुछ करता ही नहीं उससे कोई मतलब नहीं तो
स्वेक्षाचारी केवल महापुरुष होता है भगवत प्राप्ति के बाद उसके पहले ये बक बक कभी
मत करना मैं तो वेदो के चक्कर में नहीं पड़ता सब को महात्माओं के चक्कर में नहीं
पड़ता मैं तो आजाद रहता हूँ आजाद आजाद कैसे रहोगे फिर सदा माया कर परेरा काल कर
स्वभाव गुण घेरा है तो अब आप समझ गए होंगे की जो भेद बताता है ये करो ये करो ये
करो इसको कहते है बिधि और ये न करो ये न करो ये न करो इसे कहते है निषेध तो बि
निषेध का भेद होता है तो वेद में जो विधि बताई गई करने के लिए उसी का नाम धर्म और
जो बताया गया निषेध और उसको भी कोई करे और 1 परिभाषा और भी है लेकिन उसकी भी
आवश्यकता नहीं है अभी आप इतना ही समझिए वेद के बताए हुए कर्म का नाम धर्म तो क्यूँ
की भेद में 1 ही चीज बताई गई है क्या 80 हजार वेद मंत्र है धर्म सम्बंधी 1 लाख वेद
मंत्र में 80 हजार बैल बन रहे धर्म संबंधी यानि 20 हजार में ज्ञान और उपासना दोनो
है है और 80 हजार केवल धर्म की रिचाएं है और उस धर्म का आधार क्या है शरीर ध्यान
दीजिये बहुत ध्यान दीजिये ये 80 हजार जो वेद की चाय है इनका आधार क्या है शरीर और
जो वस्तु है आपके पास 1 शरीर 1 शरीर आत्मा शरीर सम्बन्धी धर्म 80 हजार मतलों में
और आत्मा सम्बन्धी धर्म 20 हजार क्या इसलिए की आत्मा सम्बन्धी धर्म के ग्राहक बहुत
कम थे सदा से और शरीर सम्बन्धी धर्म के ग्राहक सदा ऐसी बहुत थे और आज तो नाइनटी
नाइन प्वाइं नाइन परसेंट है ये भी बहुत कम बता रहा हूँ ये जो भगवान की बात आपको
दिखाई पड़ती है कहीं बकवास इतने सारे मंदिर बने है मस्जिद बने हैं गुरद्वारे बने
हैं गिरजा घर बने हैं इन सब में जाके वही शरीर धर्म की याचना करता है मनुष्य हे
भगवान ऐसी कृपा लो बेटा हो जाए हे गुर साहब ऐसी कृपा करो के हमारी नौकरी लग जाए
वहाँ भी संसार ले जा रहा है मनुष्य यानि ये शरीर का धर्म सर्वव्यापक हो गया नाम
भगवान का है मंदिर में जा रहे हैं हरे राम हरे राम के माता के पिता भी बोल रहे हैं
सब बातें हो रही है लेकिन हमारा हमारा उद्देश्य केवल 1 है शरीर सम्बन्धी वस्तुओं
के पाने का धर्म धर्म शब्द का 1 मोटा समझ लीजिये धारण करने योग्य धारण करने योग्य
धारण करने योग्य, माने हम वो, चीज धारण करे जिससे हमारा लाभ हो अब वो कहाँ धारण
करे तो अलग अलग है मन में धारण करे शरीर में धारण करें बुद्धि में धारण करे कहाँ
धारण करे ये सब एम के अनुसार है तो ये बन आश्रम धर्म जो आप नाम सुनते हैं ब्राह्मण
क्षत्रिय भैष्टसuतरयेचार वरण है चतुर मया सिस्टम भगवान कहते हैं गीता में ब्राह्मण
मुकभातीबहुराजहत हर तदस्य पद, व्याग सूद्रोवजायत ब्राह्मण सूद ब्रह्म बाण प्रष्ट
सन्यास 4 आश्रम इनके नियम लिखे हैं वेद में ब्राह्मण को क्या कर्म करना है अब
ब्रह्मचारी ब्राह्मण को क्या करना है गृहस्थ ब्राह्मण को क्या करना है
बाणपस्थीब्राह्मण को क्या करना है सन्यासी ब्राह्मण को क्या करना है इसी प्रकार
चालों में लगा लेना ब्रह्मचारी क्षत्री को क्या करना है गृह को क्या करना है
वाणप्रस्थी क्षत्री को क्या करना है सन्यासी क्षत्री को क्या करना है इसी प्रकार
ब्रह्मचारी विष्य को क्या करना है गृहस्थी विषय को क्या करना है बाणप्रस्तीविष् को
क्या करना है सन्यासी विषय को क्या करना है इसी प्रकार ब्रह्मचारी सूत्र को क्या
करना है गृहस्थी सूत्र को क्या करना है बाणप्रस्ती सूत्र को क्य का करना है
सन्यासी सूत्र को क्या करना है बस इतने ही क्वेश्चन का असर है 80 हजार वेद के
लिचाओमेंउनको पढ़ना फिर समझना फिर प्रैक्टिकल करना तब धर्मात्मा नाम पड़ेगा उसको
धर्म आत्मा है पुण्यत्मा है ये होते है कोई ऐसा धरमात्मा हो तो मान लीजिये कहीं
इनेगिने होंगे बेज का ज्ञान ही नहीं प्रैक्टिकल पालन करना हे तो काली नहीं धर्म
भक्ति बिबेकु ये कलयुग है इसमें लोगो की जो खोपड़ी है वो बड़ी कमजोर है 1 बात को 10
बार समझाओ फिर भूल गया फिर भूल गया अभी अभी उसको कहा ऐसा करना है पंद्रह मिनट बाद
तुमने किया महाराज जी भूल गए क्या स्थिति है क्या खोपड़ी है तुम्हारी पचीस वर्ष की
आयु में प्राचीन काल में, सत युग में समस्त, शास्त्र, वेदों, पुराणों का परिपूर्ण
ज्ञान प्लस उसका प्रैक्टिकल स्वरूप पूरा तैयारी पूरी हो जाए तब शादी होती थी
गृहस्थ में प्रवेश होता आवाज बुढ़ापा बीत जाता है विद्वानों का सौ सौ वर्ष की उम्र
हो गई अब ग्रैमर में भी विद्वान नहीं बने बेजान पड़ा हुआ है मुझे बड़ा अनुभव है तमाम
काबिलों ऐसी में मिलता हूँ मिल चूका हूँ जिनकी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा है संसार में
मुझे हँसी आती है उन लोगो को देख कर तो इतनी कमजोर मेमोरी कमजोर हमारी बुद्धि
ग्रहण शक्ति कैचिंग पॉवर इस युग में हो गयी है तो फिर सारे साथ प्रो का ज्ञान
प्राप्त करना फिर अगर हम कर भी ले तो संसार सब उसी प्रकार का हो सबको हिसाब हमे
जान से क्या काम चलेगा जैसे 1 यज्ञ करना है अब जितने पंडित हो कराने वाले सब पूर्ण
होने चाहिए जबकि 1 भी नहीं यज्ञ का समान शुद्ध होना चाहिए अब कहा शुद्ध सामान
मिलेगा सब तो गड़बड़ हो रहा है विश् व स्थान भी शुद्ध होना चाहिए मंत्र भी शुद्ध
होना चाहिए हर वस्तु ठीक ठीक हो सभी समपरगतेधरमा तब उसको हम कहेंगे धर्म का पालन
तो धर्म के पालन न करने वाले तो तमाम भरे पड़े हैं आज भी तो क्या ये वृजवासी है
ध्यान दीजिये अरे ये बेड की रिचा कैसी है ये कैसे वृजवासी है कैसे बृजधाम है ये की
ब्रह्म भी यहीं बैठा है और उनके उपासक भी भरे पड़े है अरे और तो और बृज के जो कुछ
समय के वृक्ष थे, लता थी वो भी सिर्फ महा, पुरुष थे ये बड़े बड़े आत्माराम पूर्ण,
काम, परमनिष्काम, योगी, रमात्मा, परमहंस लोग करके अवतीर्ण हुए थे और ये दोनो टॉप
के हैं यानि महा पुरुषो में टॉप के लोग और भगवान में टौप के लोग है भूलना नहीं
भगवान में इसलिए जान बुझ के बोल रहा हूँ की मैंने अभी समझाया था ब्रह्म से
उत्कृष्ट परमात्मा का स्वरूप मधुर है परमात्मा से भी उत्कृष्ट द्वारिकाधीश का रूप
मधुर है द्वारिका धीश ऐसी भी उत्कृष्ट मथुरा का स्वरुप मधुर है मथुरा ऐसी भी
उत्कृष्ट वृज के राज श्याम, सुंदर का स्वरुप मधुर है उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ
अभी तो ब्रिज में भी और सेक्शन है ब्रिज में भी ब्रिज से भी अधिक रस कुंज में होता
है कुंज से भी अधिक रस निकुंज में होता है निकुंज से भी अधिक रस निभृतनिकुंजमें
होता है ये अंतिम स्थिति है यहाँ केवल राधा कृष्ण रहते हैं निकुंज में केवल राधा
कृष्ण रहते हैं और कोई गोपी नहीं जा सकती गोपा की तो गति नहीं और निकुंज में ललिता
विशाखा वगैरह जो गोलोकी गोपियाँ हैं वे ही जा सकती है और जो नित्य गोपियाँ हैं
सिद्ध गोपियाँ कह लीजिये साधन श्रद्धा यानि रागा नुगा भक्ति वाली वो निकुंज में
नहीं जा सकती यानि आप लोग निकुंज में कभी नहीं जा सकते बस कुंज तक आप लोग जायेंगे
तो ये जो बता रहे हैं आप 80 हजार रिचाएं धर्म सम्बन्धी इन का न पालन करना सदर रहा
है ब्रिज में और बड़ा महत्व दे रहे हैं आप ये तो आज हमारे सारे संसार में सदर रहा
है कोई नहीं मानता धर्म को हाँ लेकिन ये अधर्म को मानते हैं सब लोग बहुत धान
लीजिये बृजवासी धर्म को भी नहीं मानते धर्म को भी नहीं मानते लेकिन यहाँ जो संसार
में है ये धर्म को नहीं मानते लेकिन को मानते हैं इनको अपने शरीर का सुख चाहिए और
शरीर के सुख के लिए जो भी 420 करना पड़े वो भी कर रहे हैं निर्भय हो कर के देख मरने
के बाद जो होगा अभी तो अपना बचाओ बैठ गया बैठ गया फिर बैठ तो गया अपना लेकिन ऐसा
है की आदत पड़ गयी है 1 लाख हो गया 1 करोड़ हो गया 1 करब हो गया 1 करब हो गया अब वो
आगे बढ़ती जा रही है बीमारी किसी प्रकार हर सब्जेक्ट में कामनाएं बढ़ती जा रही है
क्रोध बढ़ता जा रहा है लोग बढ़ता जा रहा है इला बढ़ती जा रही है ये सब बीमारियाँ
हमारी बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब हम अधर्म के बहुत बड़े मानने वाले हैं प्रकांड
जैसे धर्म का मानने वाला कोई प्रकंड होता है धर्मात्मा धर्म राज कहते हैं ऐसे ही
हम अधर है पक्के अधर्मी इसलिए ये मत सोचिएगा की वासी लोग भी धर्म की परवाह नहीं
करते थे हमने भी वही समझ लिया मन लिया कौन चक्कर में पड़े धर्म धर्म के अरे नहीं
पड़े है 2 में 1 धर्म आपको मानना पड़ेगा चाहे धर्म के और लम्बी बन जाइए बन जाइए चाहे
अधर्म के बन जाइए क्यूकी आपको आनंद चाहिए है आनंद स्परिचुअल हैपिनसअनंतआनंद उसी
अनंत आनंद के लिए कोई धर्मावलंबी बनता है कोई अधर्मावलमबी बनता है उद्देश्य सबका 1
है चाहे जितने प्रकार के वादों के विवाद विश्व में चलते रहे चल रहे हैं और आगे
चलेंगे लेकिन जो निर्विवाद बांधों के विवाद का सिद्धांत है वो यही है कि सब के को
लेकर चल रहे हैं तो अधर्मी का भी वही स्वरुप है 1 बड़ा सुन्दर रोचक विचित्र वृतांत
है भगवान राम ने मारीच से कहा क्यों रे तू धर्म के खिलाफ जिहाद छेड़ता है धर्म को
होने नहीं देता जहाँ कहीं यज्ञ का प्रारंभ हुआ मारी पहुँचा और साफ़ खंड बंद कर दिया
सारे ऋषि मुनि योगी तपी परेशान है और मरीज में पॉवर थी कोई फिजिकल पॉवर नहीं
स्प्रिचुअल पॉवर थी अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड स्प्रिचुअल पॉवर की भी तमाम लिमिटेशन
होती है तो मारीच ने कहा की तुम बोलने वाले कौन होते हो जी मैं कुछ भी करूँ बढ़िया
उत्तर अरे तुम हमारे कौन लगते हो तुम को हम गुरु तो मानते नहीं तुम हमको और तुम
फिजिकल बाप भी नहीं हो की भाई बेटे के हित के लिए कुछ कह रहे है तुम होते कौन
बोलने वाली हमारी लंका के भी नहीं है कि तुम्हारे देश वासी है भाई चारे में कह रहे
हैं राम ने कहा ये सब तो नहीं है लेकिन मैं हूँ क्या राक्षस है नहीं नहीं वेद में
लिखा है की क्षत्रिय का धर्म है की या ज्ञानिकों को जो गड़बड़ करे उसको ठिकाने
लगाओ वो अधर्मी और अधर्मी के खिलाफ हमको खड़े होना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा
धर्म है क्षत्रिय धर्म है ऐसे से जीता अपने धर्म में मर जाना अच्छा है हम क्षत्रिय
हैं अपने धर्म के लिए हम प्राण भी दे सकते है तो मारीच ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा
थोड़ा स्कूल हिला है मेरा स्कूल ही है कैसे किसी पर आक्षेप लगाना बड़ा आसान है सिद्ध
करो मैं अभी सिद्ध करता हूँ आपने क्या कहा अभी मैंने ये कहा की मैं क्षत्रिय हूँ
मेरा धर्म है अपने धर्म में मर जाना भी उच्च गति देता है ये शास्त्र वेद कहते हैं
हाँ तो तुमने अपना धर्म को पढ़ा है थोड़ी है तुम्हारे जो सब धर्मों का अध्ययन करे वो
बड़ा पंडित और जो केवल अपने ही धर्म को जानता हो छोटा पंडा क्या मतलब मतलब तुमने
राक्षस नहीं पढ़ा जैसे तुम्हारा धर्म है साक हमारा धर्म है तामस तुम्हारा धर्म है
यज्ञादि करना हमारा धर्म है न होने देना तुम अपने धर्म के लिए मर रहे हो तैयार हो
मैं भी अपने धर्म के लिए मरने को तैयार हूँ अपने धर्म में मरना उच्च गति है चुप हो
गए क्या जवाब देते अरे भाई अपनी ड्यूटी करो अपनी ड्यूटी करेंगे हमारा धर्म है ये
की 7 चक धर्म बढ़ने न पावे और तुम्हारा धर्म है धर्म बढ़ने न पावे अब अपना अपना धर्म
है अपने अपने धर्म का पालन करना है और अगर तुम कहते हो पर ये होगा कैसे तुम अपना
धर्म बढ़ाओगे आगे तो हमारा धर्म बिगड़ जाएगा तो ये बात हम भी तो कह सकते है की तुम
शात्चुकधल्म बढ़ाओगे तो हमारा धर्म पीछे हो जायेगा इसलिए धर्म, धर्म की टक्कर हो
जाए यानि पुण्य पाप की टक्कर हो जाए तो पुण्य पाप को जड़ है उनकी टक्कर कैसे होगी
तो पुण्यात्मा पाप आत्मा की टक्कर हो जाए तो धर्म के आचार्य और मरीज अधर्म का आचार
और टक्कर हो गयी टक्कर में जो होना था वो हुआ वो सब ठीक है लेकिन धर्म का पालन
अपने अपने दृष्टिकोण से होता है जब हम लोग केवल 6 बार लेते हैं वे सुख जी ये हमारा
धर्म है जब तक जियो सुख से जियो कल जा कर के घी पियो अगर सतंग भवन में ये अनाउंस
किया जाए जो लोग आकर के यहाँ अनंत जनमों के पापों को समाप्त करने के लिए साधना
करते हो तो तुम ही लोगो के लिए यहाँ कुछ बिल्डिंग बनाना है तुम्हारे आराम के लिए
तो कम से कम 1 1000 रूपए का प्रबंध सब लोग कर 2 हम नाम नहीं लिखायेंगे 1000 में और
अगर ये कहा जाए 1 1000 रूपया सब लोगों को कल रात को 2 बजे मिलेगा ठीक टाइम पर आ
जाना 1 भी आदमी इसमें नहीं सोयेगा ये क्या हैं सोचो कितनी दयनीय दशा है हमारी
कितने गिर गए हम लोग जरा सा एक्सिडेंट हो जाए बीबी का पाती का बेटे का हजार रुपया
तो खिलवाड़ है आजकल मामूली सी बात है डॉक्टर साहब ले लेंगे और अपने लिए आप लोगो को
यहाँ जो कुछ बनवाना है सत्संग भवन सम्बंधी 1000 लिखाने में भी आधे आदमी भी अभी तक
नहीं आया ये इतनी आ सकती है संसार में ये 1 कच्चा चिट्ठा बता रहा हूँ मुझे बताना
पड़ता है क्यूँकि मुझे आप लोगों ने ही दी है न बताऊं तो मुसीबत अब बताओ तो भी अच्छा
तो नहीं लगता मुझे बताने में तो का पालन न करना इसका मतलब अधर्म का पालन कर रहा है
किसी धर्म का पालन न करें धर्म और अधर्म का इम्पोसिबल को इसलिए उसको अपना एम अनंत
आनंद अभी नहीं मिला आनंद के लिए व्याकुल हैं प्रतिक्षण इसलिए कम एम के लिए वर्क
करना पड़ेगा वर्क वही करेगा जो उस को पाने का साधन मानेगा और साधन रही है अच्छा या
बुरा पुण्य पाप धर्म या अधर्म अब धर्म को समझना पालन करना कठिनाई अवश्य है लेकिन
अधर्म करने में न कुछ समझना है न कुछ जानना है जो मन कहे वो करते जाओ जिस समय जो
मन कहे करते जाओ लेकिन उसका दंड भोगते रहना पड़ेगा ऐसा नहीं है करते जाओ बड़ा आराम
है नहीं आप बीमार हैं जी हा आपको पेटी सो रही है जाओ आगे क्या हुआ अरे माल खराब हो
गयी तो दुःख भी भोगते जा हलुआ खाते समय अच्छा लगा था जबान को 24 उसके आगे 24 महीना
भोगते भी जाओ हाँ वही बुरी बात है वो तो भोगना पड़ेगा कर्म करने में स्वतंत्र है
किन्तु फल भोगने में परतंत्र है वो तो भोगना ही पड़ेगा इसलिए ये मत सोचिये की में
बड़ा आराम है मन में आये हो करो मन में आये हो करो ये तो ठीक है लेकिन मन में आये
तो भोगो ऐसा नहीं है फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा चाहे फिजिकल बल चाहे
स्पचुअलबलहोतोये बृजवासी बड़े विचित्र है धर्म का भी पालन नहीं करते और धर्म का भी
पालन नहीं करते जबकि 2 में 1 का पालन कंपल्सरी है कोई भी विश्व में ऐसी पर्सनालिटी
नहीं जो इन दोनों में किसी का पालन न करें इसलिए आश्चर्य हो रहा है सती को
बेजकीरिचाकोलेकिन व आश्चर्य मिटाया जायेगा अभी नहीं फिर कभी बोलिए वृंदावन बिहारी
लाल की
